मन पर कंट्रोल नहीं करते मन को भगवान और गुरु में नहीं लगते संसार के विषयों के
भोगने में मन को हटाते नहीं दूसरे में दोष देखने की बुद्धि को मिटाते नहीं और
सत्संग करते जा रहे हैं नाम लिखा अरे राम अरे राम राम राम हरे हरे हो रहा है
कीर्तन में बैठे हुए भी उसको देख रहे हैं रहे हैं वो रो रहा है वो रो रहा है तो
तुम क्यों नहीं रोए हम तो खास है क्या खास ो अरे तुमको फील करना चाहिए 1 साधक रो
रहा है और तुम्हारे आँसू नहीं आ रहे तुम ऐसी पर्सनलिटी हो भगवान से भी आगे कोई
फीलिंग नहीं कोई परवाह नहीं है मरने के बाद क्या होगा जी अजी हम कोई बेवकूफ नहीं
है बड़े समझदार है अरे जब मन शुद्ध नहीं हो रहा है और साधना का परिणाम क्या है अंत
करण की शुद्धि हर साधना का यही तो फल है कितना भगवान में मन लगा कितना भगवान
सुन्दर लगे कितनी उनके पाने की ललक पैदा हुई हरी गुरु में कितना अनुराग हुआ ये
देखो अब संसार से कितना विराग हुआ यही 2 पहचान तो है अपने उत्थान पतन का
